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fag Gud 
हाथी हथिनी E : 
(५ ) पदवीवाचक पाहि gw शब्दा के अन्त q 
इन लगादेने से वे ख्रीिङ्ग होते UT 
पु० «ro 
पाण्डित पण्डिताइन 
चनिया वानियाइन 
पाण्डे पड़ाइन 
SAT. AEA 
aa ' चोबाइन 
तिवारी तिवराइन 
पाठक पठकाइन ` 
मिसिर. मिसिराइन 
ठाकुर ठकुराइन 
Wn घवुआइन 
ca दुबाइन 
geo सुकुलाइन 


(६ ) बहुत से पुलिंग शब्दा का WIE 
ने में रूप ही पलट जाता है । जंत- 


nn 


A an ee Eee ae OT 


28 makar 
- | | 
| पु ` Elo i की | य 
नर "मादा ५ छप 
लाल . सदिया ' 
SUSIE र नी | RA 
TG -. गाय का र 
पिता माता कहते 
भाई वहिन e 
पुरुष at aot Bh 
EET ST 
Š p^ 


.. संस्कृत में एकुब्रचन, द्विवचन, और apres 
पैसे तान बचन ६ परन्तु हिन्दी d एकवचन आंग 
sa दोही त है । जिस शब्द के कहने से gl 
पदार्थ अत बोध होता हे वहा एकवचन होता हे NEE 
जिसके कहने से एक से अधिक पदार्थ समझे a) 
ESE होता है । नैसेः छड़का आता Haa 
Sees SEURA कही २ एकवचनान्त शब्द के आको | 
^ गण, जाति, छोग इत्यादि शब्द ` छगाकर भू 
= बहुवचन का वोध | जेसे-पण्डित्‌ eter » 
ASSI ) पण्डित छोग पाते हॅ कहव ) a 
` चमकता है। ( एकव० )। ग्रह गण चमवता हे 


y ye 
35 
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[aga ] । शब्दों के एकवचन ओर वहुवचन के 
^q आगे Fea जायेगे 
doo Q7 `~ कारक के लक्षण! 

lr ठीक .२ सम्वन्ध ज्ञात होता हे उसे कारक 
“पहत & I 

(^ हिन्दी में आठ कारक होते हं--कता, कमे; 


करण, सम्भ्रदान, अपादान संवन्ध आधकरण आर. 


L/ कतो उसे कहते हैं जो क्रिया को करे उसका 
TIRS चिन्ह नहीं हे परन्तु सकर्मक. क्रिया के कर्ता के 
Kera अपूर्णभूत को छोड़ शेष भूतों में ने आता | * 
UR । जेते लडका/पढृता है । पण्डित पढ़ता था। गुरुने मशे 
पा ee = 
al कर्म उसे कहते हें जिसमें क्रियाका फल रहे 

quar चिन्ह को है जेसे-नोकर को बुछाओ । घोड़े sy 


भं जितके द्वारा कर्ता व्यापार को 


दध करता है 





LINA द्वारा WTA EAT धाव्दा क साथ UT 


E = 
PER 


| : i ५५7३ 
Der. भापाचन्द्रिका। | MR = 
| 


Sa: भापाचन्द्रिका। 55 ` | 





दान कहते हैं इसका चि हो. í 
मेने रामा को पोथी दी Wet wen के लिये 
खिलवना लाया 7. ag ii 

क्रिया के विभाग की अवधि को अपादान कहर 


BN 


हं इसका चिन्ह से है जसे पेड़ से भांबूछू गिरते हैं 1 


a 
वह घोड़े से गिरता हे | Ta Y E 
— जिससे कोई Gara प्रतीत Su 
Se = N N 
कहेत.हें । उसका a चिन्ह हे | जैसे-राजफ़र 
का घोडा । दामोदर की पुस्तक । आम के पत्ते । म 


HU आर कर्म के द्वारा जो किया ara 


ha e 


X उत आधकरण कइत ह । इसका म Ny प, पर q, 4 Tage 4 
: >» A ? ` 
ह्‌ Lg स फळ q Ww रोती ए “aa T 


N 






f 
K p. 


| 


i < BN EL 
DP... संवोधन उसे कहते ह [जसस काई. किसा क! 
SOONARTURX या चिताकर अपने सन्मखं करे । उसके 
ly २, अर इत्यादि चिन्ह % हैं जसे हे E 
Í. ART हा, अर मित्र AMEN . 0 E 
——  _ s 
`. कै ऊपर लिखी हुईं. सात विभक्तियों के चि dar के भा à 


7/5: हे पर सम्वोधन के चिन्ह प्रयोग करने वाले की इच्छानस! 
A ` प्रहले मथवा भागे अते हैं । 
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E | tiger १९ 
AY ^ संज्ञांओं के आठों कारक d लिङ्ग और वचन 
SER भद से रूप में कसा भेद होता हे सो आग लिखे 


` इप्‌ कुछ उदाहरणा से विदित होगा | 
i ऱ्हस्व अकारान्त पुलिङ्ग बालकशब्द | 


` 
——— eee oO EE .m — a.m. 


(oo एक० A -बहु० | 
hal ` WSR, वालकने वाळक, वालकों ने. . 
रक्कमे वालकको CETRO 
RT वालक से वालको. स | 
gaga वाळक को, केलिये बालकों को-केलिये 
GRA बालक से बालकों से: 


वळींवन्ध वालक-का-की-के NERU काःको-के | 
w WA 
AART वाळक में-प-पर  वालकां में पे-पर 


बोधन हे बालक _ हे बालकों t 

कॅ) हस्व अकारान्त dilas चील शब्द | E. 
सन q ।/ बहु० 
जता चील चीलें :. 

मि  चीलक़ो ter को 
हरण Q चीळों से 
QI Tea, के लिये Aen, केलिये 
> pue ste चाला से 


", 
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२० . भापाचन्द्रिका । | 
संवन्ध चीळका-की-फे det का aa 
_ अधिकरण चीछ में पेपर. - चीलों में पे-पर घि 
संबोधन है चीर  हेंचीलों। शो! 
आकारान्त TR लड़का शब्द ॥ `| 
एक? ` qgo | 
कर्ता लड़का, लड़के ने. लड़के asalan 
कर्मं BAN लड़कों को | 
करण छड्के से ama T 
संप्रदान छड्के को-केलिये seat aan 
. अपादान. लड़के से लड़कों | 
संबन्ध लड़के का कीके छड़कों का कीटा 
अधिकरण SER में पे-पर लड़कों YUL 
सवाधन .. है लड़के Rai [D 
` ` ओकारान्त पुछिङ्ग दादा शब्द) |" 
“न oos E TS | 
: कतो दादाचा दादाने दादा, दादों.दादाओं. 
कमे दादा को दादाओंको | 
करण दादासे दादाओं से दादो सें 
MAS दादाका दादाआ को fe 
अपादान दादा स दादोसे.अथवा दादाअं 
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are OA 
भापाचन्द्रिका b DNE 
| 


VN 
TT दादाका-की दादाका दादाओं काका के 
[र धिकरण दादा मे दादों वा दादाओं. म 






x 
Aa Baran  हेदादा वा दादाओं | | 
SEE A | 
E THO चंहु० 2/ St a | 
Mat गेया, गेयाने गया गेयाओ ने... NI : 
भे rara KAT को? lo Q) == | 
x रण à गैयाओं से... 5 ४ 
"प्रदान गैया को-केलिये. गैयाओं किसे „ > 
पादानगेया से गयाओं से KM e 3 
q शेया का-की-के ola” 
धिकरण गेया में पे-पर गयाओं में, पे-पर 


बोधन हेगया . हे Tari 
स्व इकारान्त पुल्लिज्ञ हरि शब्द | 


आ एक e | SEE SUN 
| st हारे वा हरि ने di बा हरिया A 
Sure त 
E हरि से हरिया से 
रिको, के लिये हरियों को, के लिये 
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अपादान हरि से 
संवन्धः हइरिका-की के 
अधिकरण हरि में पे-प्र. 
संवोधन हे हरि : 


| 

| | 

२२ भाषाचन्द्रिका d | 
| 

| 


” ew 
e 

a? 
"ET M 
i? 


~ libe, x 


हारियों से 


हस्व इकारान्त Glee बुद्धि शब्द भी हरिण 
कै समान जानना केवळ कता कारक aga 


agai एसा होता हे । _ 


बाद 


4 Í 
दाथ इकारान्त पुरिलङ्ग माली शब्द | 


कतो ` माझी माही ने 
क्म. माली को 
करण  मालीसे 
समदान - माली को-केलिये 
j अपादान माली से 

संबंध “माली का की-के 
आधिकरण माही में पै-पर 
aata Lao | 


९ 


J 


CIPUE N 


माळी मालिया! 
मालिया को | 
मालियों से | 
सालियों को-वे ü 
मालियों से 


द्‌ 


| 
os: Á 
मालियों का-की' 


मालिया में पे d 
हैं मालियों । ६! 


द।ध इकारान्त AUSF घाडी Aem भी गाद 


वाब्द क समान चलता है किन्तु कता कारक 
asta म घांड्यां एसा हाता इ। 


N 
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| भापाचन्द्रिका । २३ 


ऱ्हस्व उकारान्त Wes साधु शब्द । ` ` 


THO qgo 

eit साधु, साधु ने साधु साधुओं ने 

T साधु को साधुओं को 
रेशंण साधु से - साधुओं से 
चदान साधु को, केलिये साधुओंको-केलिये 

| TT साधु से साधुओं से 

[न्थ साधु.का की के साधुओं Ta 

धिकरण साधु में पे पर साधुओ में पे पर 


यामिन हँ साधु... इ साइआ। 
| ger उकारान्त ख्रीलिङ्ग घेन शब्द भी साधु 
; . 


हह दौर्थ ऊकारान्त TST शाळू शब्द । 


| Tho dg? 

द्वी शाळू, शालू ने छू, MENA 
d ' शाह्ू, को शाछुओं को 
Tg से शास 

माने wg को-के छिये MSA को केलिये 
á par शाल से शालूआंस ७ 
Bo शाळू का-की-के ASAT का-को-के 
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2.8. “०, 
AF A a ee 


RY आाषाचन्द्रिकां । ` 
अधिकरण MSH - शालओं में दा 
UNIT हे काळू हे usar [दि 

दघं उकारान्त Flag झाडू शब्द भी इस 
समान जानना । 








एकारान्त पुग पाण्डे शब्द । !' 
oe | 
कता पाण्डे, पाण्डे ने . पाण्डे, पाण्डओं ने 
कमे पांडको ii | 
करण पांडे से “ates से 
Stam पांडे को-केलिये पांडेओं को कोडी 
अपादान पांडे से Vesey f 
TAI पाडे का-की-के पांडेओ का की-कॅण 
अधिकरण पांडे में पेपर पांडेओ में पेपर | 
MI हेपांडे —— Banus, 4 
magm पुलिंग कोदो शब्द । [Ta 
कर्ता EN कोदोने | OL 
B: | कोदो aa 
कणे कोदोको | ack 
करण कोदोसे | Tatar से x 
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में दान कोदो को केलिये कोदो ओं को केलिये 
रदान कोदो से कोदो आं से 
सा कोदो का की-के कोदो आं का की के 
धेकरणकोदो में-पै-पर कोदो ओं में-पे पर. 
fias हे कोदो हे. aiat आं । 
| सर्वनामों के कारक के उदाहरण । 
N 
न | प्रथम (अन्य) पुरुष, वह Í 
| ERN | 
| UT? . dg 
- ~ ` s 
fat वह उसने वे उनने उन्हों ने 
i उसको उसे उनको उन्हे उन्हा को 
HAT उससे. उनसे उन्हा से 
| उसको-उसे (उनको उन्ह | 
[दान Yeah fet | उन्हा को-उनकेछिये 
| - ` डः NN 
दान उससे उनसे-उन्हा से 
वि - उसका-की-के उनवा उन्हीं का की के 
अधिकरण TAA उन वा उन्हा में । | 
y संवोधन | 
| न्न Meal का संबोधन नहीं होता। | 
3 
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rs TT 


"-— 


4, भापाचन्द्रिका । | 
` मध्यमपुरुप तू | | 
| | 
ग | 
| एक० ago s 
कर्ता तू तून न à 
त FAC तुम तुमने o [भ 
fr IAI तुमको-तुम्हे  ।रप 
करण तुझसे तुमसे म 
ARI तुझका-तुशे-तेरेलिये तुमको तुम्हे तुम्हारी 
अपादान ag तुम से is 
Bus तरा रीरे तुम्हारा-रीरे | Ë 
"ww 
MAT WÄRT तुम में तुमारे में । 
i 
उत्तमपुरुष में । | 
एक ० Ego | ता 
sa NY MX u : 
NT Wd . हम हमने | 
कमं मशको-मुर इमको a | 
फरण oo uad > ik 
मदान मुरो मे मरे NS 
SANGE भराछ्य हमको, हमें हमारे 
अपादान meu हसे ^ 
सवध मरा, री, रे हमारा, री. रे 
अधिकरण mp मेरे मे ARE 
) हम मे इमार में | 
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भापाचन्द्रिका । . २७ 


| यह | 
| To बटुः 
तो यह, इसने - ` ये, इनने इन्दो 
भ इसको, इस इनको, इन्हे 
(रण इससे इनसे, हन्हा से 
प्रदान इसको इसे इसकेलिये इनको,इन्हे इनके लिये 
NIK इससे  ' इनसे, इन्होंसे 
वध इसका, की, के इन वाइन्हों का की के 
[धिकरण इस में इन वा इन्दवा में । 
| | कोई dd 
| 
ið कोई, किसी ने 
a किसी को 
रण किसी से 


प्रदान किसी को 
Ma किसी से 
Ë RW किसी का की-के 
Em क्रिसी मं । 





२८ भाषाचन्द्रिका । 


. 
. ... " 
“la; rs LU U UU U U J U UU ULU u. uuu. 
^ . 


आप # | 
e ah i 

कर्ता आप : idi 
qui | अपने को 4 
करण अपने से | ja 
संप्रदान *अपने को, अपने लिये रद 
अपादान - अपने से. . पा 
सवध. . . अपना नी-ने वध 
. अधिकरण अपने में Ira 

आद्र प्रदशक आप # । | 

. To 2, : | 

wei आप, आपने | 
कमे आप को र्ता 
करण आपसे | T 
संप्रदान आप को {रप 
| अपादान आपसे pr 
eo d आपका की-के पा 


got 


अधिकरण आप में 


` 2 » 4 = s- m he 4 
A 
a 


~~? 


=e | इत्का घडुवचन नहीं होता | 
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mf — —. NN ae em a = A B en 
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aio A 
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FI A s. 


*[पादान 
बंध 
[धिकरण 


q“ 


अधिकरण 





भापाचान्द्रका । २९ 
च 
कोन । 

एक° बहु० 

A ~ ` N a 
कान, किसने कोन वा किनने 
किसको, किसे किनको, Pare 
किससे किनसे | 
किसको, किसे” किनको किर 
किससे किनसे 
किसका-की के किनका-की के 
किसमं किनमं | 

.. जोन । 
एक o बहु० 
जो, जिसने ` जो, जिनने 
A ` - ^ eS 
जिसको, जिसे जिनको, जिन्हे 
जिससे जिनसे, ral से 
जिसको, जिसे जिनका जिन्द 
A ~ A NENE he s 
जिससे जिनसे जिन्हां से 
A ~ 
q 


जिसमे जिन 


KAT | 


T. 
al 


३० भापाचन्दिका 1 
तृतीय अध्याय d | 
विशेष्य विशेषण । Ls 
T 
` जा किसी के गुण की प्रशंसा ya 
आर जिसके गुण की पशंसा की जाय बट विशेर्णदी 
हाता है| विशेष्य विशेषण के झिंग, वचन, कारी 
मान हात ह | जसं सुन्दर wear आता ह्‌ सुन्दर 
विशषण आर छड़का यह विशेष्य है। वाक्यो में WT 
विपण का मयांग नही होसक्ता नसे सुन्द्र अ 
€ एसा नहीं हासक्ता परन्तु कही २ केवळ विशेषण्ण 
भी प्रयोग होता हे । भप ज्ञानया को दयाशील t 
चाइय । वास्तव में यहां मनुष्य का अध्याहार! 
याद Tær विशेष्य का आकारान्त त्रित 
इ ता मधान कर्ता ओर कमे के एकवचन को पक 
शपकारका के एकवचन और वहुवचन में ani 
ए हाजाता CUNA ऊने मनुष्यां को । छोटे wal 
P | D: 
pr 
2 GTS acy का आकारान्त विशे 
RR भका giier चना! . 


[ 
[दयि 
वडी गाय इत्यादि | r 


~ 
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| 
। जव विशेषण विशेष्य के साथ आता हे तव उसमें 
॥रक या बचन के चिन्ह नहीं रह किन्तु जव केवल 
pa का प्रयोग होता है तव कारक वचन के 
नन्द विशेषण के आगे आत हं । जसे मोट्यां रस्सियां 
र्यी होता पर ज्ञानियो को सानो ऐसा होता हे क्‍यों 
रर यहां ज्ञानी इस विशेषणदी का केवळ प्रयोग हुआ 


दर इसलिये उसके आगे बहुवचन ¿TEA 


a चतुथ अध्याय vi 
पण a. 
5 Í कत्तीत Sa ae 


र जहां केवळ संज्ञा के अर्थ की उपस्थिती नियम 

dh हो अथवा लिंग, संख्या, या परिमाण कां 

p काश करना हो अथवा उद्देश्यविधेयभाव हो व 

har कारक होता हे. जेसे-मनुप्य, घोड़ा, घोड़ी, 

फ॒दी सेर चीनी, SAM, पांच हज़ार, DET सव से 
उत्तम धन है इत्यादि । 

1 कम । 

¦ क्रिया के व्यापार का फल जहां अमुक्त रहता हे 

| अथात किसी से वोधित नहीं रहता वहां कमे कारक 





—— 


32 भापाचन्द्रिका । 


Í 


होता हे । जसे महाभारत को पढ़ता है, पक्षिया || 
मारता है इत्यादि । | g 
आर जहां वाक्य मं कम नही रहता आर अर 
कारका को विवक्षा नहीं रहती वहां अन्य sr 
के जगह कमे कारक होता हे, जैसे अहीर गया को 
दुदता ह यहा अहीर गाय से दूध को Tear हे Q 
तात्पर्यं रहने पर भी गाय शब्द में अपादान काकर 
का विवक्षा न हाने से कमे कारक ही हुआ । are 
करण | | Tq 
पूरय वाचक शाब्दा स, Fa, कारण इत्यादि WIS 


has 


के याग म आर जहां कर्ता उक्त नहीं रहता वहां आप 


A ~ 


TSS काई वस्तु उत्पन्न हा उससे करणकारक हामर 
a > IM 
* कई जगह कम कारक के चिन्ह' का! का लोप भी का 
Sl इसका कोई विशेष नियम नहीं है केवल लोकही इसमे " 
... हैं जसे हम फल खाते हैं, सम काम करते हो इत्यादि मर्या 
का का ता लोप करते हैं भोर रामा को पुकारो, घोडे को होः 
इत्यादि प्रयोग में ' को ' का लोप नहीं करते। x 
| A 
जहां एकही वाक्य में कर्न आर संप्रदान रो कारक 1 
वहा नाच का का लोप नियम से होता है जसे Kar को भिक्षा | 
यहा को का लोप कमी नहीं हो सक्ता 1 Š 


I 
! 
| 
| 
। 
| 
1 


3 
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। जैसे दो इज्ञार रुपयों से हाथी मोल लिया | इस 

तु से या इस कारण से # वह मारा गया । मुझ स 
अंह नहीं हो सक्ता। तुम से अब VET नहीं जासक्ता । ~ 
रोया से प्रतिष्ठा आर धन दोनों मिलते | 


| 


को सम्प्रदान | 
` ऐ ` जिसको कुछ दिया जाता हे या जिसके लिये कुछ 
काक्या जाता हे वहां और कहीं योग्यता, औचित्य, 
ATX, आवश्यकता आदि प्रकाश करने म॑ सम्प्रदान 
पता है। जेप्ते लड़कों को मिठाई दो। आप क लिये 
WE करता E । उसका यह करना याग्य नहीं ६ | 
आप लोगों को AAT करना ही उचित है। आप को 
haere पिताजी को दण्डवत्‌ । रामदत्त को प्रयाग 
जाना होगा । 


A al, OUP i... s... 


| 


अपादान Í 


RN 


। जहां बहुत बस्तुआं मस एक का TAT करना 
गो वहां अपादान कारक होता ह अपादाच कारक 
FT ह से! अधिकरण कारक के चिन्ह म' स आग 


ह ` owe करण चिन्ह 'स 'न रहने पर भी काम चल सकता ह। 
A | l 
RS इस हेतु या इस कारण वह मारा गया Í 
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आता ह। जसे नाटकों में से शकुन्तला सर्वाचा. 


- म ET कारक हाता 


३४ भापाचन्द्रिका । 


< — + ee 


7 
उनम स पाण्डता को छाओ | Ñ 
आग, पर, भिन्न, परिचय, भेट इत्यारे शब्दपारे 


:3 याग Á अपादान कारक हाता इं । जस च m MI 


ग ह। समद्र स पर ag नहा gl qg T aaral ह्‌ 
स TAT 3 | रामदत्त स मरा पारथय नहा है दर 
j 


मित्र से आज भेट हुई q! 


कसी के गुण आदि की तुळना करनार 
1 भा अपादान कारक होता हे । गोपाळ से र 


अच्छा इ अथात्‌ रामा के गण IIS Y अच्छ! 


| 
` सम्बन्ध । | 


ARAR, क्ुकर्मभाव, Yaqha 
जन्यजनकभाव, ओर अङ्गांगीभाव म संस्वर्ध काः 
हाता € वाळू की दीवार, चांदी का 2 
SUS का महाभाष्य, कालिदास क 
के सवा, गोबिन्ददास का लड़ 
रामा का हाथ इत्यादि । 


i 
[ रघुवश, रा! 
का, सिरके वा 


IST, सदृश, समान, अधीन आदि शब्दों के यो 
६ USE पिता के त्य पई बः 


ü tee 
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| भापाचन्द्रिका \ ३५ 
चात द्धी का मुख चन्द्रमा क सदुश 4 Sal qat 
मान हे । खी को पति के अधीन रहना चाय | 
व्यूपरिमाण, GLA, काल, वय, AVA, SRI, 
मुर सामीप्य, आदि प्रकाश करने मे भी सबंध का 
वा है। चार हाथ का बेत, चार रुप का पोथी 

।दिन की छुट्टी, ALE वरस का लड़का, पढने की 

य पुस्तक, जळ और ITALIA सुमीप 

| e S ç ^u EIN >. ^» 
: BP VUE 
| 0५. | S SSS Z< is सक 


| क्रिया के आधार का आधिकरण कह dal 
| 


A 
Aa कारक हाता ह जस वद शाळा सह ।. 
d प्र फल लगे š । वह थाळी म gatal ç | संव 
Al 


तु सं आत्मा ६ । 


OM oni e 


दि NATY i 
| जहां अनेक में एक का निश्चय होता ह, वहाँ भ 
s करण कारक होता ç जेसे पशुओं में हाथी वड़ा 


a 


नवर हे । प्राणियों d A AGE 1 
i हेत के प्रकाश करने में अपादान या जाए qu 
Ë 


= an. du ^? 


८ वक्ता की इच्छानुसार कारक दात ९ 1 जसे एसा 
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{ 
| 
| 
| 
TIA करां कि जिसमे वह छकजाय अथवा jl | 
| 


वह छकजाय ।) ` 
E. | सम्वोधन । > 
| सम्वोधेन र्थ | 
E का अर्थ चितानो है संबोधन से dU 


SOT दाता SAT देवदत्त त आ | तात्पर्य स 
सवाधन मध्यम पुरुष के छिये आता है इसमें क 
S HIS होना चाहिये पर कहा २ कावे ६ 
eMe भा सवाधन का प्रयोग क रहेन 
M UT म्‌ प्राणित्व का आराप AU 
) € पचत, हे पृथ्वी इत्यांदल o | 


x y . — > ` पचम अध्याय | 
X ` अव्यय | 


AS उसे कहते 
Q सुभ लग, बच 
T, चचन, का! 
आव्‌ से कछ विकार नही (होता अथात्‌ i 


इत्यादि SI ih x: 


VETE UR A 
^u 





cel y 









at - - 





sS 3 
AR TN A ण | x 
| dd A उपसग, WRR, विभाजक p 
< AI AR Ar 
: E ? d -- é š š. E 
pe x. É 
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क्रियाविशेषण । 

क्रियाविशेषण अव्यय वह हे जिससे क्रिया का 
गेप, काळ, रीति आदि का वोध हो qç चार 
कार का है कालवाचक, स्थानवाचक, भाववाचक 
[र परिमाणवाचक | 





काळवाचक । “ 
UR शाम पश्चात्‌ 
1 प्रातः वारंवार 
Utley ga: ` तुरन्त ` 
तरसो सवेदा 
Á परसो कव x 
í दा ce निदान एकवार इत्यादि | UE 
| स्थानवाचक । “७८”... ` 
. x: A w 
तहाँ समाप | 
इधर पास 
उधर  ,. | 
:क्रिधर दिप प्रसा 
| ˆ भाववाचक Í 
अचानक तथापि नहीं 
á दथा. . मत | 
Ecc माना, E A 
> E a 3 f : ; हॅ : > 
2] Que 
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झटपट at -o A ` T | 

कि cow. geni 
á : _ प्रिमाणवाचक । (/ | 
xu कुछ ,  'एकवेर | 

š र - 

अधिक i ¿AREA . 

; EL ~ Ë 

सम्बन्धवो धक । ते 

र्त 


भा वाक्य के एक शब्द का .दसरे शब्द 
f 2 सवथ वाधन करते हे उन्हे संवंधवो ध्रकं कहतोर 
आग, पीछ, as, साथ भातर, बदले, de 

"ISI ऊपर, बीच इत्यादि It^ EA 
उपसर्ग) — 


Rd का कवळ का भयोग नहीं होता 
Ae किसी के साथ ही रहते हैं। अभीतक 
नोना रके रूप बने हुए नहीं दिखाते संस्कृत 
CN रा; अप आदि उपसा ९ वहा [इन्दा म 
ai होता न्द अ इनका योग होने से बिपरीत $ - 
iHd 23 भस्त जय, पराजय । S 

सस्त. में. प्र, परा, अ 
a नर, ES, दुर्‌, FT, TT, fq 


í 
| 
| 
| 
| 


प्‌) समू, अयु, अब, नि T š 


> | आध आपर आते सु, 


v ey ) 
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प्रति, परि, उप, कु इत्यादि उपसग इं. इनके 


~ "og w 


मार वचाय हुए सस्कृतसापान म॑ IN 8. i 


S. 
४! 5. 


1 
(| 


ið 2 
AY wd 


e... 


संयोजक, विभाजक । “7” 


[ax दो पदो, वाक्यों, वा वाक्यखण्डो के 
ओर अन्वय का संयोग अथवा विभाग 


A 


E 
उन्हे सपोजक ओर विभाजक कहते | जैसे- , 
x L विभाजक. 
था अथवा . क्या ५ 
एवं परन्तु किन्तु 
मीठे चाहे कणा 
पुनः पर वा 
फिर इत्यादि x 


विस्मयादिवोधक ॥। $ 


ex a 


विस्मयादि वोधक अव्यय उसे कहते ह जिससे 
1 करण का कुछ भाव या दशा प्रकाशित होती दै। 
i आह, TENGT, आहो, हाय, मयार, धन्यधरन्य, 
हे 
1 





वाह, जय जव, छी छी, धिक, दूर, (शुक | 
Neu gc et 


Ju, & 
= क्र 
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अयि lat 

षष्ठ अध्याय | x 
| | समास | E 
| 3 नी 


| . कही २दो तीन वां अधिक ge अपने र 
' क्तियांकोछोड़ एकत्र मिल जाते हैं और उनसे P" 
बड़ा शब्द बनता है इसको समास कहते हैं । f 

. ` काशीनाग्रीपचारिणीसभा | इसमें काशी x | 
' गरी Pr सभा ये चार शब्द अपर्नकिः 
. विभक्तियों को छोड़ एकत्रित हुए है यदि ये कह 
^00 विभक्ति सहित कहे जांय तो काशी की नागरी पद 
(o AR करने वाळी सभा ऐसा कहा जायगा geir 
“काशी नागरी पचारिणी सभा? यह समास हुआ | Ag 

तरह दयानिधि? 'राजराज? इत्यादिक शब्द जा 
समास के छः भेद है । अव्ययीभाव, तत 
TATA, द्विगु, बहुत्रीहि और F l त 
जहाँ अव्यय के साथ किसी शब्द का 
ITE उसे अव्ययीभाव कहते हैं। जैसे, अतिक | 
aa, प्रतिदिन इत्यादि | | 
Me पहिला पद कर्म आदि कारक विभक्तिय 


शक्ते और सरा पद मुख्यार्थक हो वहां m 









~ ` w £, 
- E 


, 
t^ 


भाषाचन्द्रिका । - ४९ 


á N Aa š 
ता है। जसे पृथ्वीपतिः पाठशाला इत्यादि । 


a 
B 
——— << >» “>. >>. &W >“. Ro m N. ees ee oa 
> 


कर्मधारय होता š | जेसे-सच्छात्र-अच्छा छात्र 
नीलघट--नोला घडा | 

॥ जहां पहला पद संख्यावावक हो और आगे 
से का चाहे जेसा हो उसे द्विगु कहते हैं। जेसे नवरत्न, 
। जिभुवन इत्यादि । 

| जहां कई एक पद एकत्र मिले हों और उनसे 
किसी अन्य पदाथ का बोध होता हो उसे बहुब्रीहि 
{कहत ç । जसे चतुभुज, यहां (चार) ga दो 
रपद CHAT ह आर इस स अन्य पदाथ विष्णु का 
सविध होता है। चन्द्रशेखर, दशानन इत्यादि उदाहरण 
| f इसी तरह जानो । 

T जिन पदा से समास होता हे उनसव पदों का 
सुरकईी क्रिया मं अन्वय हा ता उसे Eg कहत FI 


Pa, 


रातदिन, गुरुशिष्य, मातापिता, इत्यादि । 


सप्तम अध्याय |. 


क्रिया । 





जहा [वशष्य विशेषणा का अभेद हां वहां . 


क्रिया उसको कहते हैं जिसका मुख्य अथ . 


< 
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इ भाषाचन्द्रिका | 


PN SP “> a 


' “करना? हे वह काल पुरुष ओर वचन से Q 
. सम्बन्ध रखती हे। | x rd 
` क्रिया के मूल को धातुः कहते हैँ । धालटत 
मकार क ç एक [सद्ध दूसरा अनुकरण [- aa 
| ISAT इत्यादे सिद्ध धात ER 
' दन्दनाना, चिघारना इत्यादि अनुकरण हैं। | 
धातु का चिन्ह भाषा में ' ना / हे अर्थात नर 
शब्द के अन्त में ना # हो और उसका अर्थ sala 
द वहा धातु समशा। जसे खाना, पीना, सोना ge 
; क्या दा मकार को होती है, एक a 
दूसरी अकमेक जहां क्रिया करने में कर्ता sa 
MURS दूसरे म॑ रहे उसे सकर्मक कहते हैं । रि 
व्यापार का फल होता हे उसे कर्म कहते हैं । पथा 
SER वासन वनाता हे यहां कुम्हार कर्ता है शोतो 
व्यापार मिट्टी बनाना, चाक घुमाना cert 
NND फळ वासन का बनाना हे सो वासन a 


¿UA वासन qui इ अ : 
[Ç वन 
क्रिया i | ना यह a 










से ना'हे qe 
अर्थ नहीं है इसलिये धातु नहीं है। स इसका 
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x भाषाचन्द्रिका । ४३ 
fl जहां कर्ता का व्यापार और फल दोनों कर्ता ही 
र रहे बह अकमक क्रिया कहाती है । जसे देवदत्त 
[डता & यहां देवदत्त कतांके उठन का व्यापार आर 
उसका फल उठाना ये दोनों देवदत्त ही में है FATA 
q यह ARAR क्रिया हुई | 
सकमेक क्रिया भी दो प्रकार को है एककर्मक 
[मोर द्विकमेक। खाना यह एककमेक है क्योकि इसका 
यारकही कमं दोसक्ता हे जो कि खाया जाताई | 
यारन्त लेजाना इत्यादि Kana है अर्थात्‌ इसके दो 
कर्म हे एक तो वह वस्तु जिसको लिया जाते ç आर 
TRU वह जहाँ S जाता R | 
ह सकमेक क्रिया के ओर भी दो भेद हें एक कतृ- 
प्रधान दूसरी कमप्रधान । जिस क्रिया Tek वचन 
ता के लिङ्ग बचन के अनुसार होते है उस AI 


gu कहते हैं ओर जिस क्रिया क [छज्ग वचन | 


(RU के few वचन के अनुसार होते है उतत कमे 
x प्रधान कहते हें । जसे-- 





st | कर्मप्रधान- 
-दर्जी कपड़ा सीता हे। कपड़ा सीया जाता a | 
“लड़के पढ़ते हैं | लड़के पढ़ाये जाते í | 





i 


: it > - ; 
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४४ भाषाचन्द्रिका | 


याद कमप्रधान के सङ्ग कर्ता की आवश्यव| ` 
| ता उत्त करणकारक के चिन्ह ( से ) के साथ< T 
1 NITET । जसे STET राम से मारा गया | हम i 
x "नहीं किया जाता इत्यादि । 


Rel अकमक क्रिया का रूप कर्मप्रधान AL : 
'मळता ç आर धातु अकभक होने से कर्मप्रधा! 


रि न हा वहाँ उसे भावप्रधान समझा Ë 
` भर किसा से Tel जागा जाता, विना खा 


सं नही रहा जाता, í x 
š ९! गाता, विना काम किसी से बैठा 
€ ! इत्यादि | 5 I 


q = 
Oen SW यह वात सद्ध इइ कि जहां कर्ता 5 
LE केघेपधान, जहां कर्म में maw Q 


नह भाषगधान। इसी को कोऽ 5 
IST ओर भाववाच्य भी ववे | 
[कया क आर भा ` W an 


i 
RUSE क्रिया और सम्भावनाथक्रिया । | 
वाधाक्रया उस कह Ye ox | पन 


T । जसे में होऊ । 








Eu o WE 


wre 
` 
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ALU ....................s.......s 


ग नहीं होता ओर उसका काल दसरी क्रिया से 
शोधित होता हे । जसे होक, होकर इत्यादि । 
| सम्भावनार्थ क्रिया से सम्भव बोधित होता है । 
. पहिले कह आये हे कि क्रिया का कोळ के ATA 
नत्य सम्बन्ध रहता हे, इस काल के मुख्य तीन भेद हैं 
sara, भूत और भविष्यत्‌ । 
| वर्तमान कालिक क्रिया वह हे जिसका प्रारम्भ 
| चुका हो परन्तु समाप्ति न हुई हो जैसे वह लिखता 
हम देखते हैं इत्यादि । x 
| भूतकालिका क्रिया. वह है जिसकी समासि 
चुकी हो । जैसे-तुपने कहा, मैने सुना, हमने 
छा, उसने उत्तर दिया इत्यादि 1 
j भविष्यव॒कालिका क्रिया वह हे जिसका प्रारंभ न 
'आ हो, अर्थात्‌ होने वाली क्रिया को भविष्यत्‌ का- 
केका क्रिया कहते हैं जसे मे TSM, वे आवग इत्यादि 1 


| वत्तमान कालिक क्रिया के दो भेद हैं सामान्य q- 
| TT ओर सन्दिग्ध वर्तमान 1 सामान्य वर्तमान क्रिया 
T जाना जाता इ कि कता क्रिया को उसी समय 
रि रहा है। जैसे वह लिखता है और संदिग्ध वर्दी | 
"TW क्रिया से वतेमान कालिक क्रिया का सन्देह जाना | 








[TS 









| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri F 






ESAI ie ei ee SS ad A 
TI YT $ ( 777 CL 70725 / —q < ?O.x ANN 
< A A Me 
GAAL AR EAS DNE 


E 
Á है; 
dl E 
Lm bo 
=H 
| 
r 


Á Nw - | sa 
जातां ह Í जसे वह खेलता होवेगा | 

भूतकालिका क्रिया के छः भेद हे । Raða 
ART, सामान्यभूत, पूर्णभत, आसन्नभूत | 
संदिग्धभूत | 









2A 


— 


3 A, 





SA 
amj 


2 


`` A | | | 
SERING क्रिया वहां आती है जहां कार्य भे. 
WRT का फळ भूत काळ का कहना हो। | हूं, 
अपूर्णभूत उसे कहते है n ` w ` =. = 
ThE १इत ह जसम भूतकाळ ता Kah 

जाव परन्तु क्रिया पूर्ण हो गई हो । 
: disks उसे कहते हैं जिस से par 
[ पाई जाय परन्तु भूतकाल की विशेषता क्र 


ae 


तो पूर्ण 
पाई जाय । 


पर्णभत उसे क्‌ SMA wa 
श गई ज >. Mi क्रिया की भी quis 
Ía MUR उससे भूत काळ भी पाया ara 
. आसन्नभत क्रिया से ९ ` P s 
ES NN TART are 2 
काढजानाजाताहे) C ES 1 
df ग्ध > 6 A 
कहा ना x आया से किई हुई क्रिया में 1 ri 
Elo : Um उदाहरण आगे लिखेंगे | ig 
सामान्य भः ग कालिक क्रिया दो प्रकार की है 1 क 
: दूसरी í SIT जसका लक्षण पहिळे कह आये 
NIST. भविष्यत्‌ जनसस भविष्यत्‌ काल š 
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`. ` भापाचन्द्रिका। ` ४७ 


वात को इच्छा जानी जाती हे । उदाहरण 
गे लिखे हैं । 

वहुधा क्रियाओं में था, हूँ, दै, होऊ होवे, 
a, हो, ये होना धातु के.रूप आते हैं इनका केवल 
भू. भी सत्ता बोधन करने के छिय प्रयोग होता ह । 
| हूँ, हे इत्यादि से वतेमान कालिक सत्ता, था, थ, 


A 


Rate से भूत कालिक सत्ता जानी जाती EN 
| में क्रिया के रूप वहुधा कता के अनुसार 
[ति हूँ अर्थात्‌ कती एकवचनी हो तो क्रिया में भी 
gaga होता है कर्ता वहुबचनी होतो क्रिया भी 
हुवचनान्त होती dd एवं कहीं २ कतो के Pes के 
gara क्रिया के रूप भी वदळते हैं जसे वह (स्त्री) 
ती है, बह ( पुरुप ) लाता हे इत्यादि । 
, हम, ये कता हो तो उत्तम पुरुष की, तू तुम 
T हो तो मध्यम पुरुष की ओर इनसे अन्य कोई 
at हो तो अन्य पुरुष की क्रिया कहाती ë । 
- अवःपाठकां के अभ्यासार्थं कुछ धातुओं के 
कलों में उदाहरण लिखते हैं । 
होना ( अकर्मक धातु ) 
qama काळ की क्रिया 





a 





BER 
AI 
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We hehe e ho lho Qo the tho Sho Se m ts | 
ge ८४ hy NN Bv ho “ho w o E 
ः gr Ic“ k "b. > 
Ey E 
br tr pr ग u | 
Ww ES le 8 
E E D TA 
5 E i O o O o o % x 
> m p S © o o Ri Eda. 
Q 
: - पटत x inue O 
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< A B 
"m a. deu 
lr ^n» (tee de IU — 3 
hr he > tho © E p E us 
Ro E tr t Ir (ho 2 kc? hoo E^ Che’ cho í ; YS 
[co ris ho ‘i ¿ts z E E hoo = zi “ho, ES a j 
= ke Ot he kom Eo d S 
le bw ho «१ a 
hx þr 8 
fl L lr a Ig Es š 
tp Ë” ts er bE UE Ls 2 
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aa þær y e E” 5 
phe ue: E | 
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E gH 6 hr ° ho hc9 ho9 ho chno he) ट्ट 5 ñ 
dts Eu Aro mé d ६०:09 TAN NA E 
A YE A Om Sone ake tcé tr = | 
o. fe tor — sas 7 d 
¥ imas (ta guo A Zh ps ———— I 
"eon 3d TUNER 











Qo भाषाचान्ट्रका । | 








एकवचन ; Ag). 
Wo तू हुआ था तुम हु 
P अ° बह हुआ था बे हुए । | š 
. «t l. 
i 2 | 
| IO CELL] E ` gu 
í अ० वह हुईं थी वे! 
i आसन्न भूत क्रिया E 
. पुरुष | 
Na >> 2 á 
3० में हुआ हू | TE 
भ० त E | 
A SAT ç तुम Ë 
Wo व ` wo 
a UE वे हुए 
ब | | 
To त $ 3 ; 
si 3 aq | 
T बह हुई है d 
: 38, 
सं दिग्धभूत क्रिया i. 
S To Y हुवा हो IS | 
म० तू हुआ हो s ; 
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| एकवचन 
१ बह हुआ हो 
डी 
र मे हुई होऊं 
| तू हुईं हो 
१५ वह हुई हो 
म विधि क्रिया 
| | पुरुष al कता 
) तू हो 
| सम्भावनाथ क्रिया 
| í पुरुष El क्ता 
IN a o 
ह मं होऊ 
JA ` EN 
, सामान्य भविष्यद्‌ क्रिया 
| | पुरुष 
| j भे gn 
० तू होगा 
| ° चह होगा 
4 «t 
1; | 
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भापाचन्द्रिका | 


एकवचन TAT 
Fo तृ. होगी तस होगी 
अ० बहु होगी वे होंगी | 
| 
सम्भाव्यभविष्यत्‌ क्रिया ° 
| š पुरुष खी कर्ता ° 
Jo y LN ह्म si "o 
p. SU | तुम हो a 
EI. Ta | 
SS Wate क्रिया | 
i) होकर ul f° 
करना (सकर्मक) ,.. | 
ataa क्रिया... | 
wm कचा [° 
To में करता हूं 
"o तू करता है 


Ho बह करता है 


त्री क 
 उ० में करती ह त्ता 
है de Mo aq करती d 

Wo बह करती है 


.. 


` t f. , Pío» 3 


e 





भाषा्चान्द्रिका.। G 3 












| 
| 
| 
q | Estil 
all पुरुष होह! 
| | एकवचन बहुवचन 
१ मैं करता 088 करत 
9 तू करता | तुग करत 
{० चह करता चे करते 
q | | TAT x 
P W करती हम करती 
७ तू करती तुम कर्त ( 
७ वहकरती तै करती 
| अपणमूत 
| पुरुप E 
> Ñ करता था हम करते : 
| तू करता था तुम a 
Tio वह करता था ; वे करत 
do X करती थी - हम्‌ ai p 
| ० तू करती थी तुप क्रः 5 
o वह करती थी वे करती थीं. 
4 सामान्यभूत 
1 : wg: 
ü पुरुष कमे . > M 
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ee 


go Wa वा हमने | मेने वा हमने | 
Wo तूने वा तुमने V किया, तूने वा तुमने | 
wo उसने वा उन्होंने | उसने वा उन्होंने | 


स्त्री कर्म ES 
Na ~ Naa EN | 
SeT ता दमन. मनवा हसन | 
a > e ~ ~ l 
भ० दून बा तुमने eaga तुम ने | 





Wo उसन वा उन्हाने J उसने वा उन्हा Ë 
पुणभूत काल IKUT 


Nan ` qe की š 
उ० मन्‌ हम न, Y: मंन, हम ने ) 





Ns RO w^ ( कियाथा, तून, तुमन | 
. We उसने, उन्हाने J उसने, उन्हाने JR 
Www | ` स्ञी T | à 
SEAT ` सन हमने 
"° हून, तुमने >कौथी न 
अ० उ Ye : x 
पने, उन्हाने ) उसने उन्हाने "ig 
आसन्न भूतक्रिया 
xx रुप qu 
म्‌ 
TM 
Scar š उसन उन्दने, 





ड” y pa t 
f n rj 
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